विप्रबुलाई ' नैंद्राईनी 
; मिठाई दूध दृधिः रोरी सुमननहार 
हा /- का रोहिणिअरु यशुमातिमहारे, सजिसजिल्याईंथार 
-सजिसजिल्याई थारहरीके तिडककियोमहतारीजी ॥ 
पुलकि प्रेम परिप्रण गाता अति मन आनँद भारीजी॥ | 
नोछावरकीनों उरठाये सुखकारीजी ॥ 


_अजतिय हरिके तिछक छगावें फूलमार गरडारीजी ॥ ३॥ | 
सुमनहार हारेको पहरावहि इंहि मिस अंग छुवावेजी॥ 
_॥ निराखिवदन छवि विधिदि मनावें त्रज तिययहमनचावेजी॥ | 
| होय हमारों पति गिरिधारी मन मोहन मन भावेजी॥ 
(| निशि दिन ध्यान घरत ब्रज वनिता औरन आन उपाविजी॥२॥ 

॥ दोहा-यहे कामना सबनमन, होय पती नैंदखाछ॥ . | 
। निरखि वदन छबि इयामकी, आति श्रसन्न त्जवाल॥ | 
चौबोछा-अति प्रसन्न त्रजवाल कह्योतव नंद्‌ 





न कछु मन लाईजी 
निशि जागरण करन विधि मानी प्रभ्म॒मंदिरमें जाईजी ॥ 
दोहा-विविध सुगंध सिचाय नहेँ, पाटम्बर विछवाय॥ 


बांधी वंदनवार तहँ, छ्मनमाल छूटकाय ॥ 
| चोबोछा-सुमनमाठ छटकाय चोकचारु/बहु रंग सुहायाजी 
सिंहासन जहेँ रांख्यो रूरो प्रेम सहित 





जलराया महठन भीतर बेड | 
नैंदनीके सादर वचन सुनायेजी 





_॥ सुनत वरुण आतुर उठधायों कहत धन्य हरिं 

| परमसुख पायों चरणन शीश 

| जिधुवनपति मम धाम सिधाये अति आनंद हर 
महरून वंदनवार वँधाई पाटम्बर बि 
जठित सिंहासन धारयों 





प्ताति करत बखान धन्य नंद धनि यशुमाते महताराजी ॥ 
घ॒नि घ॒नि तुमाह खिलावत जन कप अति बम. ॥ 


ब्रह्न जहां अवतारी ५ 
अबिगति अविनांशी विहरत अज सुखकारीजी ॥१॥ | 
सहसमुख वर्णतजाई शिव अह्या रटलायाजी ॥ 
पुनि परुनि शीशनवायानी ॥ 
ठिंगठे गयो लिवाई प्रश्वको जब जलराईजी 
| सुख देखि इयामको तब॒हीं नंद महर हरपायाजी ॥ २॥ 
सुदित चक्ृत प्रभुताय ॥ 
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| भयो अधीन 


9 पुराण बखाने जहँ हारि ँााता ला सदाईजी 
हमहि बढ़भाग्य कहाईजी ॥ 
































2250० 
बीस बताई ॥ सहि जातन० ॥ २॥ 8: 
तुम आवत मेरे धाम इयाम को दीठ लगावत ग्वारी॥ | 
हु घरन ब्रजवाम_ बात में जानी संकल तिहारी ॥॥ 
तुम्हारी आँख इयामकी सकत हो नाहिं निहारी॥ | 
“३० जाय आय सब मोसों कहत पुकारी॥ | 
आय 


सुनाई; ठीठाहि अब भयो कन्हाई/॥ 
छाज न आईं ॥ तब बोर्ली सब वाम यश्ञोमति | 
हम आई ॥ सहि जात न० ॥ ३॥ | 





| यह वात कन्हाई कहत सखा 
प्रात चलहु घर भई सांझ अब भ 
अति सुखदीनो सब निज नि 





मनकी प्रीति बढ़ाय ॥ 


५ 
न 
हि 
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ऐसे हरि समुझायके, 


जप 








यमुना तीर हरि, जावहु दान चुकाय ॥ 
सुनि हँसि ग्वालिन कह्मो, नई सुनोरी आय ॥ 
















































































माईजी 
सुखदाईजी ॥ २॥ 


कछु 


आली भइई सुरत तनु पर 
डरते प्रातहिते हम 
माई सुरत हमें 


3. 
टि 
झ् 
है! 
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